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दो शब्द 


दो वर्षो से मै सतत गौरव ग्रन्थमाला नाम से लघु पुस्तकें लिख 
रहा हँ । पितृतुल्य साधु-महात्माओं और विद्वानों ने आशीर्वाद देकर और 
भूरि-भूरि प्रशंसा करके मेरा उत्साहवर्धन किया है, में इन सब 
महानुभवों का हृदय से अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। स्वाध्याय प्रेमियों ने भी इन 
लघु-पुस्तको को काफ़ी पसन्द किया है। गौरव-ग्रन्थमाला में प्रथम 
मातृ-गौरव, द्वितीय पितृ-गौरव, तृतीय आचार्य-गौरव, चतुर्थ अतिथि- 
गौरव, पञ्चम विद्या-गौरव, ष्ठम्‌ सत्संग-गौरव, ससम्‌ गुरु-गौरव, 
अष्टम्‌ पण्डित-गौरव, नवम मित्र-गौरव, दशम नमस्ते-गौरव, एकादश 
भक्ति-गौरव, द्वादश राष्ट्र-गौरव इत्यादि पुस्तकों का प्रकाशन निरन्तर 
चल रहा है। पितृ-गौरव “लघु-पुस्तिका' के विषय में पूज्य स्वामी 
-जगदीश्वरानन्द सरस्वती और Slo महावीर अग्रवाल संस्कृत विभागाध्यक्ष 
गुरुकुल Feet विश्वविद्यालय हरिद्वार ने परामर्श देकर मार्ग प्रशस्त 
किया है। स्वामीजी ने महाभारत पुस्तक अपने पुस्तकालय से देकर 
इस लघु ग्रन्थ को पूर्ण कराने में काफी सहायता की है। इन दोनों 
महानुभवों का मैं हृदय से अत्यन्त आभारी हू। अन यह लघु पुस्तिका 
पाठकों के हाथ में है ज़िसे स्वयं. पढ़कर लाभान्वित होकर दूसरों को 
'लाभ पहुँचा सकें । इसके साथ ही मुनिवर गुरुदत्त संस्थान हिण्डौन सिटी 
` राजस्थान के प्रकाशक, प्रबन्धकों को साधुवाद देता हूँ कि पुस्तक को 
प्रकाशित करके सुन्दर साज-सज्जा में प्रस्तुत करने में काफी परिश्रम 
करते हैं और अधिक-से-अधिक पाठकों के हाथ में पहुंचाते हैं। 
विदुषामनुचरः 
sro नन्दक्किशोर 
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प्रकाशकीय 


पिता का महत्त्व और गौरव महान्‌ है। उनके गौरव और 
महत्त्व का वर्णन करने में लेखनी अशक्त है। वेद, ब्राह्मणग्रन्थ, 
उपनिषद्‌, स्मृति, रामायण और महाभारत आदि सभी ग्रन्थों में 
पिता के गौरव का गान किया गया है। ब्र० नन्दकिशोरजी ने 
शास्त्रों का अवगाहन कर, उनमें डुबकी लगाकर पितृ-गौरव 
के सम्बन्ध में अनेक मोतियों का संकलन किया है। आशा 
ही नहीं हमें पूर्ण विश्वास है कि सुधी पाठक इन विचारों 
को पढ़कर अपनी समन्तानो को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 
श्रवणकुमार, योगिराज श्रीकृष्ण, महर्षि दयानन्द, स्वामी 
श्रद्धानन्द, Wo लेखराम आर्यपथिक बनाने का प्रयत्न करेंगे। 
ब्रह्मचारीजी ने अपनी यह कृति प्रकाशनार्थ संस्थान को प्रदान 
कर हमें अनुगृहीत किया है, तदर्थ हम उनके आभारी हैं। 
स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती ने पुस्तक को भव्य रूप 

मे छापने का जो प्रयत्न और पुरुषार्थ किया हे तदर्थ उन्हे 
हार्दिक धन्यवाद! स्वामीजी की संस्थान के प्रति जो आत्मीयता 
और कृपा है, वह निरन्तर बनी रहेगी ऐसी पूर्ण आशा है। 
-प्रभाकरदेव आर्य 
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पिता o 
पिता शब्द की धातु और निरुक्ति द्वारा व्याख्या 
पिता-- पा रक्षणे' धातु से ' पिता' शब्द निष्पन्न होता है। “यः 
'पाति स पिता' जो रक्षा करता है, वह पिता कहलाता है। 
यास्काचार्य प्रणीत निरुक्त में लिखा है--''पिता पाता वा 
पालयिता er''—fro ४।२१। “' पितारगोपिता — Ao ६।१५। 
पालक, पोषक और रक्षक को पिता कहते हे । 


पिता की महिमा व गरिमा 
वैदिक शास्त्रों, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत इत्यादि 
ग्रन्थो मे पिता की महिमा व गरिमा पर विशेषरूप से प्रकाश डाला गया 
है, अर्थात्‌ पिता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की गई है । महर्षि मनु ने कहा 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। 
सहस्त्रं तु पितून्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 
>+मनु० २। १४५ 
दस उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य, सौ आचार्या से बढ़कर पिता 
और एक हजार पिताओं से बढ़कर माता गौरव में अधिक है, अर्थात्‌ 
बड़ी है। मनुस्मृतिकार ने जहाँ आचार्य और माता की प्रशंसा की है, 
उसी प्रकार पिता का स्थान भी ऊँचा माना है। मनुस्मृति में लिखा है-- 
“पिता मूर्ति: प्रजापतेः ''। --मनु० २।२२६ 
अर्थात्‌ पिता पालन करने से प्रजापति की मूत्तिरूप है। 
महाभारत के वनपर्व में यक्ष-युधिष्ठिर संवाद में माता के महत्त्व के 
साथ-साथ पिता की गरिमा का भी परिचय मिलता है-- 


यक्ष उवाच 
का Rag गुरुतरा भूमेः किं स्विदुच्यतरं च ard! 
किं स्िच्छीघ्रतरं वायोः किं स्विद्‌ बहुतरं quim ti 
भावार्थ-यक्ष ने पूछा--पृथिवी से भारी क्या है? आकाश से 
ऊँचा क्या है? वायु से भी तीव्र चलनेवाला क्या है? और तृणों से भी 
असंख्य (असीम--विस्तृत) एवं अनन्त क्या है? 
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युधिष्ठिर उवाच 
माता गुरुतरा भूमेः पिता चोच्चतरं च खात्‌। 
मनः शीघ्रतरं वाताच्चिन्ता बहुतरी तृणात्‌ 
भावार्थ--युधिष्ठिर ने कहा--माता पृथिवी से भारी है। पिता 
आकाश से भी ऊँचा है। मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और 
चिन्ता तिनको से भी अधिक विस्तृत एवं अनन्त. है। 
महाभारत में पिता को आकाश से भी ऊँचा माना है, अर्थात्‌ पिता 
के हृदय-आकाश में अपने पुत्र के लिए जो असीम प्यार होता है, वह 
अवर्णनीय है। 
उदाहरण--पुत्र श्रवणकुमार के वियोग में अन्धे माता-पिता ने 
प्राण त्याग दिये । राजा दशरथ ने आपने पुत्र श्री रामचन्द्रजी के बिछोह 
के कारण प्राण त्याग दिये । 
पिता धर्म: पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवता: N 
--महा० Mo २६६ IR 
पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या 
Gl पिता के प्रसन्न हो जाने पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 
पद्मपुराण में माता-पिता की गरिमा का परिंचय मिलता है-- 
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय: पिता। 
मातरं पितरं तस्मात्‌ सर्वयत्नेन पूजयेत्‌॥ 
मातरं fugi चैव यस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्त द्वीपा वसुन्धरा॥ 
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः। 
. निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽक्षयं लभते दिवम्‌॥ 
>पद्म० सृष्टि ४७ । १२-१४ 
माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओं का स्वरूप है, 
अतएव प्रयत्नपूर्वक सब प्रकार से माता-पिता का आदर-सत्कार 
करना चाहिए। जो माता-पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सात 
द्वीपों से युक्त सम्पूर्ण पृथिवी की परिक्रमा हो जाती है। माता-पिता को 
प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथिबी पर टिकते 
है, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। 
र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पिता M$.2 
शरीरकृत्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि भुज्जते। 
क्रमेणैते त्रयोऽप्युक्ताः पितरो धर्मशासने॥ 
—_ आदिपर्व ३ अध्याय ३७ 
जो गर्भाधान द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभयदान देकर 


प्राणों की रक्षा करता है तथा जिसका अन्न भोजन किया जाता है, 
धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता कहे गये हैं। 


पितर 
सश्चैवमुत्पादयते यश्चैनं त्रायते भयात्‌। 
यश्चास्य कुरुते वृत्तिं सर्वे ते पितरस्त्रयः॥ 
--अ० ६९ १८ 
जो जन्म देता है, जो भय से बचाता है तथा जो जीविका देता 
है--ये तीनों पितर (पिता) कहलाते हैं। 
विशेष---प्राय : रूढिवादी लोग यह समझते हैं कि जिनके पितादि 
की मृत्यु हो गई वे ' पितर' कहलाते हैं, परन्तु इस प्रमाण से सिद्ध है 
कि 'पितर' जीवित होते हैं। वैसे भी पितर: शब्द 'पितृ' शब्द का 
बहुवचन है। व्याकरण में यह कोई नियम नहीं है कि एक-वचन fug! 
तो जीवित का वाचक हो, परन्तु बहुवचन 'पितर: होने पर वह मृतक 
का वाचक हो जावे। इसी श्लोक के आधार पर ' चाणक्यनीति' के 
अध्याय ५ श्लोक २२ में कहा गया है-- 


पपाच प्रकार के पिता 
जनिता चोपनेता च सस्तु विद्यां प्रयच्छति। 
अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृताः॥ 
जन्म देनेवाला, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करानेवाला, अध्यापक, 
अन्न देनेवाला तथा भय से बचानेवाला--ये पाँच 'पितर' पिता के 
समान गिने जाते हैं। 
पुनरपि च 
अन्नदाता भयत्राता, पत्नी तातस्तथैव aA 
विद्यादाता, जन्मदाता पञ्चैते पितरो नुणाम्‌॥ 
 त्रह्मवैवर्त० Ho Ho १० 


७ 
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अर्थात्‌ अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, पत्नी का पिता और जन्म 
देनेवाला--ये पाँच मनुष्य के पितर या पिता हैं। 


पिता का भ्राता 
ये faquiad ज्येष्ठा ये च तस्यानुजास्तथा। 
faq: पिता च सर्वे ते पूजनीयाः पिता तथा॥ 
-"अ० १४५ go ५९९१ 
जो पिता के बडे तथा छोटे भाई हो, वे तथा पिता के भी पिता-- 
ये सब-के-सब पिता के ही तुल्य पूजनीय हैं। 


पञ्चायतन पूजा 

प्रथम माता मूत्तिमयी पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्तानों को तन- 
मन-धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात्‌ ताडना 
कभी न करना.। दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव, उसकी भी माता के समान 
सेवा करनी । तीसरा आचार्य जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन, मन, 
धन, से सेवा करनी | चौथा अतिथि जो विद्वान्‌, धार्मिक, frend, 
सबकी उन्नति चाहनेवाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश 
से सबको सुखी करता है, उसकी सेवा करें। 

A "weit स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए स्वपत्नी पूजनीय 
| . t 
ये पाँच मूर्तिमान्‌ देव हैं, जिनके सङ्ग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, 
पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है। ये ही 
'परमेश्वर को प्रास होने की सीढ़ियाँ हैं। पञ्चायतन पूजा में द्वितीय स्थान 

पिता का भी माना, दर्शाया गया है। 


सन्तानो की शिक्षा 

महर्षि दयानन्द सरस्वती सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय समुल्लास में 

लिखते हें कि-- 
“मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद t 

: --यह शतपथब्राह्मण का वचन है। 

वस्तुत: जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता 

और तीसरा आचार्य हो तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है, वह कुल धन्य! 

- वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान्‌ 
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सन्तान 
रसानां प्रतिसंहारात्‌ सौभाग्यमिह चिन्दति। 
आमिषप्रतिसंहारात्‌ प्रजा ह्यायुष्मती भवेत्‌॥ 
— 3o ५७।१७ 
रसों का परित्याग करने से मनुष्य यहाँ सौभाग्य का भागी होता 
है। मांस-भक्षण का त्याग करने से दीर्घायु सन्तान उत्पन्न होती है। 
पुत्राणां विनयं कुर्यात्‌ तत्तत्कार्यनियोजनम्‌। 
वर्जनं चाशुभार्थानां शुभानां जोषणं तथा॥ 
—अ० १४५ To ५९५८. 
पुत्रों को विनय सिखाना तथा उन्हें भिन्न-भिन्न आवश्यक कार्यों 
में लगाना चाहिए, उन्हें भी अशुभ पदार्थों का त्याग और शुभ पदार्थो 
का सेबन करना चाहिए । 
पुत्र 
महर्षि मनु ने लिखा है-- 
(१) पुन्नाम्नो नरक्काद्मस्मात्त्रायते पितरं सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा॥ 
--मनु० ९।१३८ 
पुत्र "पुत्‌ दुःख नामक नरक से पिता का त्राण करता है, अतः 
साक्षात्‌ ब्रह्माजी ने उसे पुत्र कहा TI 
निरुक्तकार ने भी ज्यों-की-त्यों यही निरुक्ति की है। 

(3) Gare ततस्त्रायत इति वा॥ --निरुक्त २।११ 
पुत्र-(क) पुरु त्रायते । पुरुत्र--पुत्र यह बहुत रक्षा करता EI 
(ख) पुत्‌ नरकं ततः त्रायते अथवा पुत का अर्थ है नरक, अर्थात्‌ 

दुःख उससे यह रक्षा करता है। 

(3) आत्मा पुत्रश्च विज्ञेयस्तस्यानन्तरजश्च यः। 

निरुक्तजश्च विज्ञेयः सुतः प्रसृतजस्तथा॥ 
--महा० Ho ४९।३ 
जहाँ पति-पत्नी के संभोग में किसी तीसरे का व्यवधान नहीं है, 
अर्थात्‌ जो पति के वीर्य से ही उत्पन्न हुआ है, उस औरस पुत्र को अपनी 
आत्मा ही समझना चाहिए। दूसरा पुत्र ' निरुक्त' होता है। तीसरा 
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*प्रसूतज' होता है। (ये दोनों क्षेत्रज के ही भेद हैं) । 
(४) प्रतिपद्य यदा सूनुर्धरणीरेणुगुणिठतः। 
'पितुराश्लिष्यतेऽङ्गानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः॥ 
आदिपर्व ३ अध्याय ८२ 
जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता 
के agi से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है, उससे 
बढ़कर और कया सुख हो सकता है? 
(५) ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम्‌। 
गुरूर्गरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्पर्शवतां वरः॥ 
आदिपर्व ३ अध्याय ८४ 
मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चौपायों में गौ सर्वश्रेष्ठ है, गौरवशाली 
व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे 
श्रेष्ठ है। 
(६) ननु नामाङ्कमारोप्य स्नेहाद्‌ ग्रामान्तरं गता: । 
मूर्थ्नि पुत्रानुपाघ्राय प्रतिनन्दन्ति मानवाः॥ 
¬ आदिपर्व ३ अध्याय ८५ 
प्रायः देखा-जाता है कि दूसरे ग्राम की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य 
घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं तथा उनके मस्तक 
सूँघकर आनन्दित होते हैं। 
(७) वेदेष्वपि वदन्तीमं मन्त्रग्रामं द्विजातयः। 
जातकर्मणि पुत्राणां तवापि विदितं तथा॥ 
--आदि० ३ अध्याय ८६ 
पुत्रों के जातकर्म-संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक 
मन्त्रसमूह का उच्चारण करते हैं, उसे आप भी जानते हैं। (वह 
मन्त्रसमुदाय निम्न है) 
(८) अङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि हृद्यादधिजायसे। 
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌॥ 
5 “आदि० ३ अध्याय ८७ 
हे बालक! तुम मेरे अङ्ग-अङ्गसे प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न 


हुए हो। तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे 
सौ वर्षों तक जीवित रहो।'' आत्मा ही हो, अतः वत्स ! तुम 
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पुत्रों का पिता के प्रति कर्तव्य 
aqaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं aad शन्तिवाम्‌॥ 
--अथर्व० ३।३०।२ 
पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता के मन को सन्तुष्ट करनेवाला 
हो। पत्नी अपने पति के लिए सदा माधुर्ययुक्त और शान्ति देनेवाली 
वाणी को बोले। 
मन्त्र में विशेषरूप से ध्यान देने योग्य अनुकरणीय वचन है-- 
अनुब्रतः पितुः पुत्रःपुत्र को चाहिए कि वह पिता की आज्ञा 
का पालन करनेवाला हो। 
मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है-- 
सं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नुणाम्‌। 
न तस्य निष्कृतिः शक्या ced वर्षशतैरपि॥ 
मनु० २॥२२७ 
र्थ--मनुष्य की उत्पत्ति के समय में जो क्लेश माता-पिता सहन 
करते हैं, उसका बदला उनकी सेवादि करके सौ वर्षो में भी नहीं 
चुकाया जा सकता। 
आचार्य चाणक्य ने कहा है-- 
यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दाऽनुगामिनी। 
विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग sea fen 
= चा० २ So 3 
जिसका पुत्र वश में है अर्थात्‌ आज्ञाकारी है, पत्नी आज्ञानुसार 
-चलनेवाली है, जिसके पास धन की कमी नहीं है ऐसे पुरुष के लिए. 
इहलोक में ही स्वर्ग है। 
ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता सस्तु पोषकः। 
तन्मित्रं सस्य विश्वास: सा भार्या यत्र निर्वृत्िः॥ 
= चा० 3 Ho ४ 
अर्थ--पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वह है जो पुत्रों 
का पोषण करता है, मित्र वह है जिसपर विशवास हो और पत्नी वह 
है जिससे सुख प्रास हो। 
चाणक्यसूत्र में भी लिखा है 
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पितृवशानुवर्ती पुत्र: | --चा० सूत्र ३३८ 
पुत्र सदैव पिता के वश में रहे। 
'पुत्रे गुणवति कुटुम्बिनः स्वर्ग: | --चा० Yo ३८१ 
पुत्र के गुणवान्‌ होने पर कुटुम्ब स्वर्ग बन जाता है। 
पुत्रा विद्यानां पारं गमयितव्याः॥ --चा० सूत्र ३८२ 
पुत्रों को सब विद्याओं का पारंगत ÍT बना देना चाहिए। 
अत्तिलाभः पुत्रलाभः! --चा० Yo ३८५ ` ` 
पुत्रलाभ सबसे बड़ा लाभ होता है। 
दुर्गतिः पितरौ रक्षति स पुत्र: | --चा० Yo ३८६ 
दुर्गति से माता-पिता को बचानेवाला ही सत्पुत्र होता है। 
कुलं प्रख्यापयति पुत्र: ॥ --चा० Yo ३८७ 
सत्पुत्र ही कुल को विख्यात करता है। 
मनुस्मृति में मनु ने पुत्र के विषय में कहा है-- 
यस्मिन्नुणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते। 
स एव wie: पुत्रः कामजानितरान्विदु: ॥ 
—मनु० Ho ९ । १०७ 
जिस पुत्र के उत्पन्न होने से मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है 
और जिस पुत्र से मनुष्यों को अनन्त सुख मिलता है, वह पुत्र धर्मपुत्र 
'कहाता es rs EU कामजन्य हैं। अस्तु। 
यदि विचार से देखा जाए तो उत्तम गुणों से भूषित एक ही पुत्र 
श्रेष्ठ m और मूर्खता, दुष्टता, निष्ठुरता, स्तेय-व्यभिचाराभिचारादि दुष्ट 
व्यसनों से युक्त अनेक पुत्र भी हानिकारक होते हैं, जैसाकि नीतिशास्त्र 
में लिखा है-- ; 
'पुत्रोर्निदिशवती यः स पुत्रोऽन्वर्थनामवान्‌। 
श्रेष्ठ एकस्तु गुणवान्‌ किं शतैरपि निर्गुणैः॥ १४॥ 
र्‍ण्शु० नी० अ० ४ Yo १ 
जो पुत्र अपने माता-पिता की सत्य आज्ञा में रहता है और विद्या, 
सद्दर्तन आदि गुणों से युक्त है वही पुत्र वास्तव में पुत्र कहलाने के योग्य 
है और गुणरहित पुत्र चाहे सैकड़ों भी क्यों न हों। वे निरर्थक हैं। 
एव-- 
. वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि। 
_एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च॥ 
--हि० प्र० १७ 
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एक चन्द्रमा अन्धकार का नाश कर देता है और तारे सब मिलकर 
भी तम का नाश नहीं कर सकते, अर्थात्‌ गुणी पुत्र एक ही श्रेष्ठ है और 
मूर्ख बहुत भी किसी काम के नहीं। 
ऐसे ही चाणक्यनीति में लिखा है-- 
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साथुना। 
आहादितं कुलं web यथा चन्द्रेण शर्वरी॥ 
कि जातैर्बहुभिः पुत्रैः शोकसन्तापकारकै:। 
वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्राम्यते कुलम्‌॥ 
—lo नी० अ० ३।१७ 
जैसे चन्द्रमा के प्रार्दुभाव होने से अन्धकार दूर हो जाता है और 
रात्रि शोभायमान हो जाती है ऐसे ही सच्चरित्र विद्वान्‌ पुत्र भी अपने 
कुल को आनन्दित करता है और शोक-सन्ताप आदि दुःख देनेवाले 
बहुत-से पुत्र भी किसी काम के नहीं होते। 
` बस इन वाक्यों से स्पष्ट विदित है कि पुत्र विद्वान्‌ ही उत्तम होता 
l 
अन्यत्र भी बहुत कुछ कहा है। 
कि तया क्रियते धेन्वा या न दोरश्ची न गर्भिणी। 
कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः॥ 
-णहनुमन्नाटक १३।१५ 
उस धेनु, अर्थात्‌ गाय से क्या लाभ जो न दूध देती और न गर्भ 
धारण करती हो! इसी प्रकार उस पुत्र के पैदा होने से क्या लाभ जो 
न विद्वान्‌ ही हुआ और न धार्मिक! 
अज्ञानी, अशिक्षित,मूर्ख पुत्र कुल को SPT लगाता है और बुद्धिमान्‌ 
पुत्र घर को स्वर्ग बनाता है-- 
यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनयधीगुणोपेतः। 
यदि तनये तनयोत्पत्तिः सुरवरनगरे fare 
यदि घर में सती-साध्वी स्त्री हो, धन की न्यूनता न हो, पुत्र 
विनयशील और बुद्धिमान्‌ हो तथा पुत्र का पुत्र भी हो, तो फिर स्वर्ग 
में भी इससे बढ़कर और कया हो सकता है? 
हमारे पुत्र ऐसे अस्त्रधारी हों, जो आचार्य द्रोण के शब्दों में 
घोषणापूर्वक कह सकें | 
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अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशर धनुः। 
इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि॥ 
अर्थ- मेरे आगे चारों वेद हैं, पीछे धनुष और बाण हैं। मेरे आगे 
ब्रह्मशक्ति है और पीछे क्षात्रशक्ति। मैं शाप और शर दोनों से शत्रुओं 


का मान-मर्दन कर सकता हूँ। 


पुत्र और योगिराज श्रीकृष्ण 
महाभारत में एक कहानी है कि योगिराज श्रीकृष्ण और रुक्मिणी 
ने विवाह के पश्चात्‌ पुत्र की प्रापि के लिए बारह वर्ष तक कठोर 
ब्रह्मचर्यपूर्वक हिमालय में तपस्या की। 
ब्रह्मचर्यं महद्‌ घोरं तीर्त्वा द्वादश वार्षिकम्‌। 
हिमवत्पार्श्वाभिप्रेतय यो मया तपसार्जितः॥ 
समानत्रतचारिण्यां. रुक्मिण्यां योऽन्वजायत। 
'सनत्कुमारस्तेजस्वी Weal नाम मे सुत:॥ 
--सौप्तिक पर्व १२, ३०-३१ 
जिसका परिणाम यह हुआ कि रूप-रंग में हू-नहू श्रीकृष्ण-जैसा 
ही तेजस्वी, वर्चस्वी प्रद्युम्न नाम का पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को देखकर 
पिता श्रीकृष्ण प्रतीत होता था पिता श्रीकृष्ण को देखकर प्रद्युम्न प्रतीत 
होता था। माता रुक्मिणी पुत्र और पति के एक-जैसे शरीर व आकृति 
को देखकर पहचान नहीं कर पाती थीं कि कौन श्रीकृष्ण है कौन प्रद्युम्न 
2 जब प्रद्युम्न स्वयं हसकर परिचय देता तो माता रुक्मिणी समझ पाती 
| 
भारतवर्ष में कई स्थानों पर पुत्र और पिता की आकृति एक- 
जैसी दिखाई देती है। पिता को देखकर ४ 
Wd MANU ए पुत्र को और पुत्र को देखकर 
= प्राय; बहुत-से घरों में एक पिता के दो सन्तान जुड़ने होते हैं। 
दोनों की आकृति एक-जैसी होती है। दोनों में छोटे-बडे का अन्तर 
w कर पाते हैं। परिचय मिलने या पूछने पर छोटे-बड़े का पता चलता 


आज्ञाकारी पितृभक्त श्रीरामचन्द्र 


वेद-शास्त्रो के अनुसार पितृभक्त, आज्ञाकारी x 
व का स्थान ea री सुपुत्र श्रीराम 
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संसार में ऐसे आदर्श पितृभक्त पुत्र का उदाहरण देखने को नहीं 
मिलता। 
महारानी कैकेयी के कठोर वचनों को सुनकर महाराजा दशरथ 
बेहोश हो जाते हैं, तब कैकेयी मन्त्री सुमन्त को श्रीराम को शीघ्र बुलाने . 
की आज्ञा देती है। सुमन्त ने कहा--“' हे राम! महारानी कैकेयी और 
राजा दशरथ आपको देखना चाहते हैं।”” सुमन्त के कहने पर श्रीराम 
शीघ्र महाराजा दशरथ के अन्तःपुर में पहुँचे, परन्तु वहाँ क्या देखते हैं 
कि पिताश्री महाराज दशरथ उदास-भाव से कैकेयी के साथ बैठे हैं। 
राजा के इस रूप को देखकर श्रीरामचन्द्रजी भयभीत हो गये मानो पैरों 
को साँप छू गया हो । पुनः श्रीराम ने सबसे पहले राजा दशरथ के चरण- 
स्पर्श किये फिर माता कैकेयी को प्रणाम करके पूछा-- 
कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाचेन मे पिता। 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादय॥ 
अर्थात्‌ मैंने अनजाने में कोई अपराध तो नहीं कर दिया है, जिससे 
पिताजी मुझसे रुष्ट हैं। आप मुझे बताइए और आप ही इन्हें सब प्रकार 
_ से प्रसन्न कीजिए। 
फिर वे बोले 
अप्रसन्नमनाः कि नु सदा मां प्रतिवत्सलः। 
विवर्णवदनो दीनो न हि मामभिभाषते॥ 
अर्थात्‌ मेरे प्रति सदैव वत्सल पिताजी आज अति खिन्न चित्तवाले 
क्यों हैं! इनका मुख भी उदास है, आज पिताजी दीन हैं और मुझसे 
बोल क्यों नहीं रहे हैं? . 
पुनः श्रीराम कहते हैं-- 
अतोषयन्‌ महाराजमकुर्वन्‌ वा पितुर्वचः। 
मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते TAU 
मैं पिताश्री महाराज (दशरथ) को सन्तुष्ट किये निना और उनकी 
आज्ञा-का पालन किये बिना तथा उनके क्रुद्ध रहते एक मुहूर्त भी जीवित 
रहना नहीं चाहता | 
“यतो मूलं नरः पश्येत्‌ प्रादुर्भावमिहात्मनः। 
-कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते॥ 
—वाल्मीकि० अयोध्या १८, १५, १६ 
मनुष्य चाहे जिसे अपने जन्म का मूल कारण जाने, उस 
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(पितारूपी) प्रत्यक्ष देवता के प्रति उत्तम व्यवहार क्यों न करे? 
इस प्रकार आदर्श पुत्र श्रीराम द्वारा बहुत बार पूछे जाने पर कैकेयी 
ने कहा-- 
न राजा कुपतो राम व्यसनं नास्य किंचन। 
किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नाभिभाषते॥ 
हे राम! राजा दशरथ (तुम्हारे पिता) न तो क्रोधित हैं और न ही 
उन्हें कोई कष्ट और पीड़ा है। इनके मनमें कुछ और ही बात है जिसे 
तुम्हारे भय से नहीं कह पा रहे हैं? यदि तुम राजा दशरथ (अपने पिता) 
के चचनों को सुनना और उनका पालन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 
सब हाल बता दूँगी, क्योंकि राजा अपने मुख से तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। 
माता कैकेयी के वचनों को सुनकर श्रीराम ने अपने को धिक्कारते 
हुए कहा-- | 
अहो धिङ्‌ mA देवि exp मामीदुशं वच: । 
अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके॥ 
भक्षयेयं fem तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे। 
नियुक्तो गुरूणा पित्रा नुपेण च हितेन च॥ 
तद्‌ ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकांक्षितम्‌। 
करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ 
-— अयोध्या का? १८।२९-३० 
हा! लानत है! देवि! आपको मेरे विषय में ऐसा कहना शोभा 
नहीं देता। मैं तो अपने पिता श्री दशरथ की आज्ञा से अग्नि में भी कूद 
सकता हूँ। तीक्ष्ण (हलाहल) जहर खा सकता हूँ और समुद्र में भी 
कूद सकता हूँ। वे तो मेरे गुरु, पिता, राजा और शुभ हिंतैषी हैं । वस्तुत: 
पिता की जो आज्ञा-आदेश हो, वह मुझे शीघ्र बताओ। मैं (राम) 
प्रतिज्ञा करता हू. कि उसे अवश्यमेव पूरा करूँगा । राम एक बात कहकर 
फिर दूसरी बात नहीं कहता, अर्थात्‌ अपने वचन पर अटल रहता है। 
श्रीराम की इन प्रतिज्ञाओं को सुनकर कैकेयी ने कहा, '' पूर्वकाल 
में देवासुर-संग्राम में मैने तुम्हारे पिता की प्राण-रक्षा की थी, तब इन्होंने 
प्रसन्न होकर मुझे दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी। तदनुसार मैंने एक 
से भरत के लिए राज्य माँगा है और दूसरे से तुम्हारे लिए चौदह वर्ष 
का वनवास मांगा है। यदि तुम अपने पिता को सत्यप्रतिज्ञ बनाए रखना 
Aled हो तो अभिषेक को छोड़कर, जरा और मृगचर्म धारण कर चौदह 
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वर्ष के लिए दण्डकारण्य में वास करो।'' 
इन कष्टदायक चचनों को "सुनकर “न विव्यथे रामः' श्री राम 
तनिक भी दुःखी नहीं हुए अपितु उन्होंने कहा, ‘aga अच्छा। मैं 
महाराज की आज्ञा-पालनार्थ ऐसा ही करूँगा, परन्तु पिताजी मुझसे 
बोलते क्यों नहीं 
अहं ही सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च। 
हष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः॥ 
—अयो० १९।७ 
मैं आपके आदेश से ही भाई भरत के लिए राज्य ही नहीं, सीता 
अपने प्राण, इष्ट, धन, सब-कुछ सहर्ष दे सकता हूँ, फिर महाराज की 
आज्ञा से मैं wem नहीं कर सकता? 
न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌। 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य च वचन-क्रिया॥ 
--अयो० १९।२२ 
इससे बढ़कर अन्य कोई धर्माचरण नहीं है, जैसाकि पिता की 
सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। 
श्री राम के इन वचनों को सुनकर कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई और 
बोली, “ “राम! शीघ्र वन जाने की तैयारी करो, क्योंकि जन तक तुम 
वन नहीं जाते तब तक महाराज न स्नान करेंगे और न भोजन करेंगे।'” 
कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज ने कहा ' धिकू' और मूर्च्छित , 
होकर पलङ्ग पर गिर पड़े। उधर कैकेयी राम के वन जाने के लिए 
जल्दी करने लगी। राम ने कहा, '' अब मेरे वन जाने में इतना ही 
विलम्ब है कि मैं माता कौसल्या को पूछ eme और सीता को समझा 
आऊ ।'' 
यह कह वे मूर्च्छित पिता और कैकेयी के चरणों में प्रणाम कर 
वहाँ से चल दिये। 
इस अप्रिय घटना से श्रीराम के मुखमण्डल पर कोई विकार नहीं 
आया-- 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌। 
सर्वलोकातिगस्थेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया॥ 
_ “अयो० १९।३३ 
पृथिवी के राज्य को छोड़कर वन जाते हुए श्रीराम योगीश्वर की 
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भाँति थे। उनके मनमें किसी प्रकार का विकार दिखाई नहीं देता था। 
राज्याभिषेक का हर्ष जब वनवास के विषाद में परिवर्तित हो जाता 
है तब राम तो स्पष्टतः घोषणा करते हैं कि ' व्याहते5प्यभिषेके. मे 
'परितापो न विद्यते '--मुझे अपने अभिषेक में विन्न पड़ जाने पर दुःख 
या सन्ताप नहीं हो रहा है, परन्तु लक्ष्मण अपनी वाणी का संयम रखने 
में सफल नहीं हो पाते और न कहने योग्य शब्दों का भी प्रयोग कर 
बैठते हैं-- 
हनिष्ये पितरं वृद्धं कैकेय्यासक्तमानसम्‌। 
कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेने गर्हितम्‌॥ 
--वा० रा० अयो० २१।१९ 
जो कैकेयी में आसक्त-चित्त होकर दीन बन गये हैं, बाल्यभाव 
(अविवेक) में स्थित हैं और अधिक वृद्ध होने के कारण निन्दित हैं, 
ऐसे पिता का मैं वध कर डालूँगा। 
ऐसे समय में अन्य मर्यादाओं की भाँति वाणी की इस अत्यन्त 
कठिन मर्यादा का निर्वहन करते हुए राम कहते हैं-लक्ष्मण ! 
गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः 
क्रोधात्‌ प्रहर्षादथवापि कामात्‌। 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य 
धर्म कस्तं न कुर्यादनुशंसवृत्तिः॥ 
--वा० Wo अयो० २१।५९ 
महाराज हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही 
वयोवृद्ध माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित 
होकर भीं यदि किसी कार्य का आदेश दें.तो धर्म समझकर हमें उसे 
करना चाहिए] | 
इस प्रकार से श्रीरामजी भ्राता लक्ष्मण को व्यनहार-कुशलता का 
उपदेश करते EI 


व्कौसल्या को सान्त्वना 
श्रीराम राजद्वार से सीधे माता कौसल्या के घर पधारे-- 
सा क्षौमवसना wr नित्यं व्रतपरासणा। 
अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला॥ 
—अयो० २०। १५ 
१८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उस समय कौसल्या देवी रेशमी साड़ी धारण किये मङ्गलाचार- 
पूर्वक हर्षित हो मन्त्रों का उच्चारण करते हुए हवन कर रही थीं। 
श्रीराम को देख यज्ञ को समाप्त कर कौसल्या श्रीराम के समक्ष 
आई। श्रीराम माता को निकट आई देख उनके गले से लिपट गये। 
माता ने भी पुत्र को भुजाओं में भरकर उसका आलिङ्गन किया और 
उसका सिर सूघा | जब माता ने उसे बैठने के लिए आसन और खाने 
को मिष्टान्न दिया तो श्रीराम ने अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहा, '' माता! 
पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, मैं दण्डकारण्य में जा रहा हूँ। 
आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ।' इन वचनो को सुनकर कौसल्या मूर्च्छित 
होकर गिर पड़ीं। श्रीराम ने उन्हें धैर्य बँधाने का प्रयत्न किया, परन्तु 
उनका शोक दूर न होता था। 
माता कौसल्या की ऐसी दीन-हीन अवस्था देखकर लक्ष्मणजी 
कहने लगे I “माता ! आपकी आज्ञा से मैं महाराजा को, अयोध्यावासियों 
को और भरत--सभी को मार डालूँगा। मैं उन सभी राजाओं को जो 
आपके राज्याभिषेक में विन्न डालेंगे समास कर दूँगा । पुनः चे कौसल्या 
से कहने लगे 
'दीसमग्िमरण्यं बा यदि रामः प्रवेक्ष्यति। 
प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय॥ 
— alo २१॥ १७ 
“'हे देवि! मुझे श्रीराम से इतना प्रेम है कि वे जलती हुई अग्नि 
में अथवा वन में जहाँ भी प्रवेश करेंगे, वहाँ तू मूझे पहले से ही विद्यमान 
_ देखेगी।'' 
श्री लक्ष्मणजी की इन वीरतापूर्ण बातों को सुनकर कौसल्या राम 
को वन जाने से रोकने लगी । 
उन्होंने कहा--हे धर्मज्ञ! यदि तू धर्माचरण ही करना चाहता है 
तो यहाँ रहकर मेरी सेवा करके धर्माचरण कर, क्योंकि माता की सेवा 
से बढ़कर और कौन-सा उत्तम धर्म है? 
तथा च-- 
यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌। 
त्वां नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌॥ 
-¬अयो० २१।२५ 
जैसे आपके लिए महाराज पूज्य हैं वैसे ही मैं भी तेरी पूज्या हूँ। 
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मैं तुझे वन में जाने की अनुमति नहीं देती। 
माता के आदेश को सुनकर श्रीराम ने कहा-- 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम। 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌॥ 
¬ अयो० २१।३० 
हे देवि! मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं पिताजी की आज्ञा का 
SHUG कर सकूँ, अतः मैं आपको प्रणाम कर, आपको प्रसन्न कर 
तथा आपकी अनुमति ले वन जाना चाहता d 
फिर उन्होंने लक्ष्मणजी से कहा--लक्ष्मण ! मैं अपने प्रति तुम्हारे 
अनुराग को जानता हूँ। मुझे तुम्हारे बल और पराक्रम का भी ज्ञान है, 
परन्तु तुमने जो कुछ कहा है, वह धर्मानुकूल नहीं है-- 
धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ 
धर्मसंश्रितमेतच्च पितुर्वचनमुत्तमम्‌॥ 
--अयो० २१।४१ 
संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। 
धर्मानुकुल होने के कारण पिताजी की आज्ञा माता की आज्ञा से श्रेष्ठ 
है। मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लद्धुन नहीं कर सकता । हे भाई! तुम 
भी इस क्षात्रधर्म का अनुगमन करनेवाली बुद्धि को त्यागकर धर्म का 
आश्रय ग्रहण करो। 
पुनः वे माता से कहने लगे, ' “माता! महाराज को कैकेयी ने धोखा 
देकर उत्यन्त क्लेशित कर दिया है। मैं भी इस समय महाराज को 
छोड़कर वन में जा रहा हूँ। जैसा आपने कहा यदि आप भी मेरे साथ 
वन में चल दीं तो महाराज नहीं बचेंगे और जो आप कहती हैं कि 
मेरा आदेश है कि तू वन को मत जा तो-- 
Har चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः। 
राजा भर्ता गुरुः श्रेष्ठः सर्वेषामीश्वरः प्रभु: ॥ 
¬ अयो० २४।१६ 
हे देवि! मुझे और आपको पिताजी की आज्ञा अवश्य माननी 
चाहिए, क्योंकि महाराज एक तो आपके पति हैं, दूसरे मेरे गुरु हैं, तीसरे 
पिता हैं, और चौथे सबका पालन-पोषण करनेवाले स्वामी और प्रभु हैं । 
अन्त में पातिव्रत्य का महत्त्व बताते हुए श्रीराम ने कहा-- 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च। 
भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः॥ ` 
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अर्थात्‌ जब तक स्त्री जीये उसे पति को ही अपना देवता और 

x समझना चाहिए, अत: इस समय आपके और मेरे स्वामी महाराज 
हैं। ; 

श्रीराम के इस प्रकार समझाने पर माता शोक त्याग और आचमन 
कर कहने लगी, '' सन्मार्ग पर चलने से मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। 
अब तुम जाओ और सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। जिस धर्म ' 
को तुम धैर्य और नियमित रूप से पाल रहे हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा 
करे, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे । विश्वामित्रजी द्वारा प्रदत्त दिव्य 
शस्त्रास्त्र तुम्हारी रक्षा weil 

हे पुत्र! अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ, परन्तु ऐसा 
करना जिससे ठीक समय पर मैं तुम्हारा मुख देख सकूँ ।'' 

पितृभक्त आज्ञाकारी श्रीराम ने पिता के वचनों का पालन करते 


¦ हुए मर्यादा की रक्षा की। अपने भाई लक्ष्मण और माता कौसल्याजी 


को धर्म और व्यबहार का उपदेश दिया। 
माता सुमित्रा ने स्वपुत्र लक्ष्मण को श्रीराम के साथ वनगमन के 
समय आदर्श व्यबहार-कुशलता का उपदेश देकर भारतीय संस्कृति 
की नींव को दुढ़ कर दिया है-- 
रामं 'दशरथं fafa मां fang जनकात्मजाम्‌। 
अयोध्यामटवीं fax गच्छ तात यथासुखम्‌॥ 
--वा० Wo अयो० ३३।८ 
हे वत्स! (यदि वन में माता-पिता और अयोध्या का स्मरण आये 
तो) श्रीराम को तुम अपना पिता दशरथ समझना और सीता को मेरे 
समान अपनी माता समझना तथा वन को ही अयोध्या समझना। तुम 
सुखपूर्वक प्रस्थान करो। 
अहा ! वाल्मीकि रामायण में कितना सुन्दर उपदेश दिया गया है। 
बड़े भाई को पितातुल्य और भाभी को मातृतुल्य समझना चाहिए । 
आजकल इसका स्थान अश्लीलता और विकृति ने ले-लिया है।' 


पिता की प्रसन्नता के लिए देवव्रत की 
भीष्म प्रतिज्ञा 
'एक बार शन्तनु गङ्गा नदी के निकटवर्ती चन में भ्रमण कर रहे 
थे, वहाँ उन्हें एक सुन्दरी कन्या के दर्शन हुए। उसे देखकर राजा ने 
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कस्य त्वमसि का चासि किं च भीरु चिकीर्षसि॥ 
हे सहमी हुई कन्ये! तू कौन है? तू किसकी पुत्री है? और क्या 
करती है? 
उसने कहा हे राजन्‌-दाशकन्यास्मि। 
मैं निषादराज की कन्या हूँ और अपने पिता की आज्ञा से नौका 
चलाती £i 
विलक्षण रूप और यौवन से सम्पन्न उस निषाद-कन्या को 
देखकर शन्तनु उसपर मुग्ध हो गये और उसे प्रास करने के लिए उसके 
पिता के पास गये और उनसे कहा कि मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या 
चाहता EI 
निषादराज ने कहा कि मेरी भी यही इच्छा है इस रूपवती कन्या 
enr विवाह किसी श्रेष्ठ वर से करूँ, परन्तु इससे पूर्व मेरी एक शर्त है-- 
अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते॥ 
हे राजन्‌! इस कन्या के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, आपके 
पश्चात्‌ उसी का राज्याभिषेक किया जाएगा। 
शन्तनु इस शर्त को सुन निराश होने लगा! वह न तो निषाद- 
कन्या को छोड़ना ही चाहता था और न ही निषादराज की शर्त पूरी 
करना चाहता था। काम की वेदना से चंचल चित्तवाले शन्तनु निषाद- 
कन्या का ही चिन्तन करते हुए हस्तिनापुर लौट गये। शोक और दुःख 
के कारण उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरने लगा। पिता को दुःखी देख 
पुत्र देवव्रत ने कहा कि पिताजी भूमण्डल के सभी नरेश आपकी आज्ञा 
के अधीन हैं फिर आप दुःखी होकर शोक और चिन्ता में क्यों डूबे 
रहते हो। न तो मुझसे बात करते हो और न ही अपनी चिन्ता का कारण 
बताते हो। आखिर आपको कौन-सा रोग लग गया है। मुझे बताइए 
जिससे मैं उसका उपचार कर सकूँ। 
देवव्रत की बात सुन शन्तनु बोले वत्स! तुम ही मेरे इस विशाल 
वंश में एकमात्र तेजस्वी और यशस्वी पुत्र हो। इसमें सन्देह नहीं कि 
तुम अकेले ही मेरे सौ पुत्रों से बढ़कर हो। फिर भी मैं और सन्तान 
की कामना से पुनर्विवाह करना चाहता हूँ। तत्पश्चात्‌ देवव्रत ने पिता 
की चिन्ता का मूलकारण जान लिया और निषादराज के पास जाकर 
स्वयं ही अपने पिता के लिए उनकी कन्या को माँगा । निषादराज ने 
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अपनी पूर्व शर्त दोहराई । इसपर देवव्रत ने कहा कि मैं आपको वचन 
देता हूँ कि आपकी पुत्री सत्यवती से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा 
बनेगा में नहीं। 
निषादराज बोला--राजकुमार आपके वचन पर मुझे कोई सन्देह 
नहीं है, परन्तु जब आपके पुत्र होंगे तो उनमें और सत्यवती के पुत्रों 
में राज्य के लिए संघर्ष खड़ा हो जाएगा। यह सुन देवत्रत कुछ क्षण 
के लिए मौन हो गये और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए यह भीष्म 
प्रतिज्ञा कर बैठे-- 
अद्य प्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्य भविष्यति। 
अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया fafa 
हे निषादराज! आज से मेरा आजीवन अखण्ड ब्रह्मचर्य त्रत 
चलता रहेगा। मेरा पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्रा 
होगा। 
देवव्रत के वचन सुनकर निषादराज रोमाञ्चित हो उठा और 
बोला 
"ददामीत्येब तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत। 
हे राजकुमार! मैं अपनी कन्या आपके पिता को सौंपता हूँ। 
अपने पिता की प्रसन्नता के लिए देवव्रत द्वारा की गई इस कठोर 
(भीष्म) प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम कालान्तर में ' भीष्म' प्रसिद्ध 


हुआ। 


विवाह-संस्कार के अवसर पर गोदान एवं कन्यादान 
करते समय पिता का दुहिता को उपदेश 

पिता अपनी स्नेहमयी कन्या का दान करते समय वर से प्रार्थना 

करता है-- 
गौगौंगौं: प्रतिगृह्मताम्‌। 

--संस्कारविधि महर्षि दयानन्दकृत 

अर्थात्‌ इस अमृत समान दुग्ध प्रदान करनेवाली--मातृरूपा गाय 

को स्वीकार करो। गाय का अमृतरूप दुग्धपान करके तुम दोनों के 


. शरीर, मन और बुद्धि सब स्वस्थ रहेंगे। 


? 


पुनः कन्यादान के समय पिता कहता $— 
«गोत्रोत्पन्नां...नाम्नीम्‌ अलङ्कृतां कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान्‌। 
-संस्कारविधि 
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अर्थात्‌ अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नामवाली अलंकृत कन्या 
को आप स्वीकार कीजिए। 
पिता कहता है--मैंने इस कन्या-को जहाँ सुन्दर-सुन्दर वस्त्रो, 
आभूषणों से विभूषित किया है, वहाँ विद्या, विनय, चरित्र, सेवा आदि 
गुणों से भी सजाया है, ऐसी सद्गुण विभूषिता पुत्री को मैं आपको 
सौंप रहा हूँ। यह आपके कुल को भी अपने गुणों से अलंकृत करेगी | 
वाल्मीकि रामायण में पिता जनक सुपुत्री सीता को पाणि-ग्रहण- 
संस्कार के समय श्रीराम को सौंपते हुए कहते हैं-- 
इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। 
--बाल० ७३। २६ 
हे राम! यह मेरी कन्या सीता आज से आपकी सहधर्मचारिणी 
हुई। इसे ग्रहण कीजिए और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़िए। 


“पिता का पुत्री को उपदेश ' 
मालिनी नदी के तट पर स्थित आश्रम से अपनी लाडली पुत्री 
- शकुन्तला को उसके पति दुष्यन्त के घर विदा करते समय महर्षि कण्व 
ने जो उपदेश दिया था, वह भारतीय पुत्रियों के वैवाहिक जीवन को 
सुखी बनाने के लिए सदा स्मरणीय है। कण्व कहते हैं-- 
शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरू प्रियसखरीवृत्ति सपत्नीजने, 
भतुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म . प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिंजने भोगेष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥ 
-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, चतुर्थो अंकः 
अर्थात्‌ हे पुत्री पति के घर जाकर तुम गुरुजनों (बड़ों) की सेवा 
करना | सपत्लीजनों (राजाओं की अनेक रानियाँ होती थीं) के साथ 
प्रिय सखी-जैसा व्यवहार करना । पति के क्रोधित हो जाने पर भी कभी 
उनके प्रतिकूल आचरण न करना। सेवकों के प्रति बहुत उदार रहना। 
भोगों में कभी अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करनेवाली 


सुनतियां गृहलक्ष्मी पद को प्रास करती हैं। इससे विपरीत घर के लिए | 


आधिरूप होती हैं। 
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भीष्म पितामह का उपदेश 


“माता-पिता तथा गुरु की सेवा का महत्त्व' 
युधिष्ठर उवाच 
` महानयं धर्मपथो बहुशाखश्च भारत। 
किं स्विदेवेह धर्माणामनुेयतमं मतम्‌॥ १॥ 
--शा० अध्याय ३०।४ 
युधिष्ठिर ने पूछा-हे भारत! धर्म का मार्ग बहुत बड़ा है और 
इसकी शाखाएँ भी बहुत हैं। इन धर्मा (कर्तव्यों) में से किसको आप 
विशेषरूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं। 
किं कार्य सर्वधर्माणां गरीयो भवतो मतम्‌। 
यथाहं परमं धर्ममिह च प्रेत्य चाणुयाम्‌॥ २॥ 
सब धर्मा में कौन-सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसका 
अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोक में भी परम धर्म का फल प्रास 
कर सकूँ? 


भीष्म उवाच 
मातापित्रोर्गुरूणां च पूजा बहुमता मम। 
इह युक्तो नरो लोकान्‌ यशश्च महदश्नुते॥ ३॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌! मुझे तो माता-पिता और गुरुजनों का 
सम्मान ही अधिक महत्त्वपूर्ण धर्म जान पड़ता है। संसार में इस 
पुण्यकार्य में संलग्न होकर मनुष्य महान्‌ यश और श्रेष्ठ लोक (योनि) 
को प्राप्त करता EI 
एत एव त्रयो लोका एत एवाश्रमास्त्रयः। 
एत एव त्रयो वेदा एत एव ense ॥ ४॥ 
ये माता-पिंता और गुरुजन ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रम 
हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नियाँ ei 
पिता à गाहपत्योऽऱ्िर्मातायिर्दक्षिणः स्मृतः। 
शुरूराहवनीयस्तु साझित्रेता _गरीयसी॥ ५॥ 
पिता गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी गई है और गुरु 
आहवनीय अग्नि का रूप है। लौकिक अग्नियों से माता-पिता आदि 
अग्नियों का गौरव कहीं अधिक है। 
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त्रिष्वप्रमादन्नेतेषु त्रील्लोकाँश्च विजेष्यसि। 
पितृवृत्या त्विमं लोक मातृवृत्या तथा परम्‌ । 
ब्रह्मलोकं Mda नियमेन चरिष्यसि॥६॥ 
यदि तुम इन तीनों की सेवा में कोई भूल नहीं करोगे तो तीनों 
लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को माता की सेवा 
से परलोक को और नियमपूर्वक गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक- मोक्ष को 
प्राप्त कर लोगे। 
नैतानतिशयाज्जातु नात्यश्नीयान्न दूषयेत्‌। 
नित्यं परिचरेच्यैच तद्‌ वै सुकृतमुत्तमम्‌। 
कीर्तिं पुण्यं यशो लोकान्‌ प्राप्स्यसे राजसत्तम्‌ ७॥ 
इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लङ्खन न करे। इनको भोजन 
कराने के पूर्व स्वयं भोजन न करे। इनपर कोई दोषारोपण न करे तथा 
सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे, सही सर्वोत्तम पुण्यकर्म है। हें राजेन्द्र ! 
` इनकी सेवा से तुम कीर्ति, पवित्र यश और उत्तमलोक सब-कुछ प्रास 
कर लोगे। E 
सर्वे तस्यादृता लोका यस्यैते त्रय आदुताः। 
अनादुतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः॥ ८ ॥ 
जिसने इन तीनों का आदर-सत्कार कर लिया, उसके द्वारा सम्पूर्ण 
लोकों का आदर हो गया और जिसने इनका अपमान किया, उसके 
सम्पूर्ण शुभकर्म निष्फल हो जाते €i à 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीत: प्रजापति:। 
प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता॥ १३॥ | 
मनुष्य जिस कर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा 
प्रजापति परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं और जिस व्यवहार से वह माता 
ae कर लेता है, उसी के द्वारा सम्पूर्ण पृथिवी की भी पूजा हो 
जाती है। 


“पिता के प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेश ' 
महाभारत के शान्तिपर्व अध्याय ४४१ में लिखा है-- 


१. यह अध्याय संख्या स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
द्वारा 
सम्पादित महाभारत की हे । 
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युथिष्ठर उवाच 
अतिक्रामति कालेउस्मिन्‌ सर्वभूतक्षयावहे। 
कि श्रेयः प्रतिषद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह॥ १॥ 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह ! समस्त प्राणियों का संहार करनेवाला 
यह काल निरन्तर व्यतीत हो रहा है, ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करने 
से कल्याण का भागी हो सकता है, यह मुझे बताइए । 


भीष्म उवाच 
आत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
पितुः पुत्रेण संवादं तन्निबोध युधिष्ठिर।॥ २॥ 
भीष्मजी जोले-युधिष्ठिर! इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता एवं 
पुत्र के संबादरूप इस प्राचीन इतिहास का प्रमाण दिया करते हैं। तुम 
उस संवाद को ध्यान देकर सुनो। 
द्विजातेः कस्यचित्पार्थ स्वाध्यायनिरतस्य a 
पुत्रो बभूव मेधावी मेधावी नाम नामतः॥ ३॥ 
कुन्तीकुमार! प्राचीन समय में एक ब्राह्मण थे, जो सदा वेद- 
शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो 
नास से तो मेधावी था ही, गुणों से भी मेधावी ही था। 
सोऽब्रवीत्पितरं पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम्‌। 
मोक्षधर्मार्थकुशलो लोकतत्त्वविचक्षण: ॥ ४॥ 
वह पुत्र मोक्ष, धर्म तथा अर्थ में कुशल और लोक-व्यवहार का 
मर्मज्ञ था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय में संलग्न पिता से 
कहा 
धीरः किं स्वित्तात कुर्यात्प्रज्ञानं 
क्षिप्रं ह्यायुर्भ्रश्यते मानवानाम्‌ 
पितस्तदाचक्ष्व . यथार्थयोगं 
मामानुपूर्व्या यद्‌ धर्म चरेयम्‌॥ ५॥ 
पुत्र बोला--पिताजी ! मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा 
रही है। यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? तात! आप 
मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म- 
मार्ग का अनुसरण कर AH | 
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पितोवाच 


वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र 
पुत्रानिच्छेत्पावनार्थ पितृणाम्‌। 
अग्नीनाधास विधिवच्चेष्टयज्ञो 
वनं प्रविश्याथ मुनिर्बुभूषेत्‌॥ ६॥ 

पिता ने कहा--वत्स! मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रत्मचर्य- 
ब्रतपूर्वक सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट 
होकर माता-पितादि के कल्याण के लिए सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा 
करे, विधिपूर्वक तीनों आग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान 
करे। तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे और मौनभाव से रहते हुए 
अन्त में संन्यासी होने की इच्छा करे। 

पुत्र उवाच 

एवमभ्याहते लोके समन्तात्‌ परिवारिते। 

अमोघासु पतन्तीषु कि धीर इव भाषसे॥ ७॥ 

पुत्र बोला--पिताजी | यह लोक जब इस प्रकार (आयु-क्षय) 
से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, वृद्धावस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया : 
गया है, दिन और रात्रि सफलतापूर्वक जीवन की डोर को काट रहे 
हैं, ऐसी अवस्था में भी आप धीर की भाँति कैसी बातें कर रहे हैं। 

पितोवाच 

कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिंवारिंतः। 

अमोघाः काः पतन्तीह किन्नु भीषयसीव माम्‌॥ ८॥ 

पिता ने पूछा--पुत्र! तुम मुझे भयंभीत-सा क्यों कर रहे हो! 
बताओ तो सही, यह लोक किसके द्वारा मारा जा रहा है। किसने इसे 
चेर रखा है और कौन-से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना कार्य 
करके व्यतीत हो रहे हैं? 


पुत्र उवाच 
मृत्युनाभ्याहतो लोको जरया परिवारितः। 
3 Rae ES ननु कस्मान्न बुध्यसे॥ ९॥ 
पिताजी! यह समस्त संसार 
रहा है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से चेर लिया स 
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व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरणरूप अपना 
कार्य करके व्यतीत हो रहे हैं, इस बात को आप समझते क्‍यों नहीं हैं? 
स्त्रबन्ति न निवर्तन्ते स्त्रोतांसि सरितामिव। 
आयुरादाय मर्त्यानां रात्र्महान्ति पुनः पुन:॥१०॥ 
जैसे नदियों का प्रबाह आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है, 
पीछे की ओर नहीं Chen, बैसे ही रात. और दिन भी मनुष्य की आयु 
का अपहरण करते हुए बारम्बार आते और व्यतीत होते चले जाते हैं। 
यदाहमेतज्जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह। 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये जालेनापिहितश्चरन्‌॥ ११॥ 
जब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभर के लिए भी रुक 
नहीं सकती और मैं उसके जाल में फँसकर ही विचर रहा हूँ, तब में 
थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ? 
Tat रात्र्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा। 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं चिन्देत कस्तदा॥ १२॥ 
जब एक-एक रात्रि व्यतीत होने के साथ ही आयु क्षीण होती 
चली जा रही है, तब छिछले जल में रहनेवाली मछली की भाँति कौन 
सुख पा सकता है? | 
-यस्यां रात्र्यां व्यतीतायां न किञ्चिच्छुभमाचरेत्‌। 
तदैब aed दिवसमिति विद्यात्‌ विचक्षणः। 
अनवासेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्‌॥ १३॥ 
'जिस रात्रि के व्यतीत होने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस 
दिन को विद्वान्‌ मनुष्य व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएँ पूर्ण 
भी नहीं होने पाती हैं कि मृत्यु उसके पास आ पहुँचती है। 
शष्पाणीव बिच्िन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌। 
वृक्कीवीरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति॥ १४ ॥ 
जैसे घास चरती हुई भेड़ों के पास सहसा व्यात्री पहुँच जाती है 
और उन्हें दबोचकर चल देती है, वैसे ही मनुष्य का मन जब दूसरी 
ओर लगा होता है उस समय अकस्मात्‌ मृत्यु आ जाती है और उसे 
लेकर चल देती है। 
अदैव कुरु यच्छेयो मा त्वां कालोत्यगादयम्‌। 
spread कार्येषु मृत्युर्वै सम्प्रकर्षति॥ १५॥ 
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. अतः जो कल्याणकारी कार्य हो उसे आज ही कर डालिए। 
आपका यह समय हाथ से न निकल जाए, क्योंकि समस्त कार्य अधूरे 
ही पड़े रह जाएँगे और मृत्यु आपको घसीट कर ले-जाएगी। 

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापरालिकम्‌। 

नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌॥ १६॥ 

* कल किये जानेवाले काम को आज ही पूरा कर लेना चाहिए। 
जिसे सायंकाल करना हो उसे प्रातःकाल ही कर डालना चाहिए, 
क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। 

युवैव धर्मशीलः स्यादनित्यं खलु जीकितम्‌। 

कृते धर्मे भवेत्कीर्तिरहि प्रेत्य च वै सुरञ्रम्‌॥ eu 

यौवनावस्था में ही सनको धर्म का आचरण करना चाहिए, 
क्योंकि जीवन निःसन्देह अनित्य है। धर्माचरण से संसार में मनुष्य की 
कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। 

दुर्बलं बलवन्तं च शूरं भीरुं जडं कविम्‌। 

अप्रासे सर्वकामार्थान्‌ मृत्युरादाय गच्छति॥ १८॥ 

कोई दुर्बल हो या बलवान्‌, शूरवीर हो या कायर और मूर्ख हो 
या विद्वान्‌, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही 
उसे उठा ले-जाती है। 

मृत्युर्जरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्‌। 

अनुषक्तं यदा देहे किं स्वस्थ sa तिष्ठसि॥ १९॥ 

पिताजी | जब इस शरीर में मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और अनेक कारणों 
से होनेवाले दुःखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ 
से होकर क्यों बैठे हैं? C 

जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्वेति देहिनम्‌। 

अनुषक्ता द्वयेनैते भावाः स्थाबरजङ्गमाः॥ २०॥ 
= a EN लेते s मृत्यु और बुढ़ापा उसका अन्त 

" ए उस लग 

HOD हुए है। जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन 

न मृत्युसेनामायान्ती जातु कश्चित्‌ प्रबाधते। 

ऋते सत्यमसत्त्याज्यं सत्ये हामृतमाश्रितम्‌॥ २१ ॥ 

सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आती हुई मृत्यु की सेना 


३० : 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का कभी सामना नहीं कर सकता, अतः असत्य को त्याग देना चाहिए, 
क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है। 
तस्मात्‌ सत्यत्रताचार: सत्ययोगपरायण:। 
सत्यागमः सदा दान्तः सत्येनैवान्तक॑जयेतू्‌॥ २२॥ 
सत्य में अमृतत्व है, अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना 
चाहिए, सत्ययोग में तत्पर रहना और शास्त्रों की बातों को सत्य मानकर 
श्रद्धापूर्वक सदा मन और इन्द्रियों का संयम करना चाहिए | इस प्रकार 
सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। 
अमृतं चैव मृत्युश्च ud देहे प्रतिष्ठितम्‌। 
मृत्युमापद्यते मोहात्‌ सत्येनापद्यतेऽमृतम्‌॥ २३॥ 
अमृत और मृत्यु दोनों इसी शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह के 
कारण मृत्यु को और सत्य के आचरण से अमृत को प्रास होता है। 
` सोऽहं gee: सत्यार्थी कामक्रोधबहिष्कृतः। 
समदुःखसुरत्रः क्षमी मृत्युं हास्याम्यमर्त्यवत्‌॥ २४॥ 
मैं भी हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध 
को हृदय से निकालकर दुःख और सुख में समान-भाव TET तथा 
सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से 
मुक्त हो जाऊंगा। 
यस्यवाड्मनसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा। 
तपस्त्यागश्च सत्यं च स वै सर्वमवाप्नुयात्‌॥ २५॥ 
जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली-भाँति एकाग्र रहते हैं 
और जो त्याग, तप तथा सत्य से सम्पन्न होता है, वह निश्चय ही सन- 
कुछ प्रास कर सकता है। 
जास्तिविद्यासमं चर्क्षुनास्ति सत्यसमं तपः। 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌॥ २६॥ 
संसार में विद्या=ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं हैं, संत्य के समान 
` कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुःख नहीं है और त्याग के समान 
कोई सुख नहीं है। 
नैतादुशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथैकता समता सत्यता Al 
शीलं स्थितिरार्जवं दण्डत्यागः 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्य:॥ २७॥ 
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परमात्मा के साथ एकता एवं समता, सत्य भाषण, सदाचार, 
ब्रह्मनिष्ठा, दण्ड का परित्याग (अहिंसा), सरलता तथा सब प्रकार के 
सकाम कर्मा से निवृत्ति--इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन 
नहीं है। ; 
fe ते धनैर्बान्धवैर्वापि कि ते 
कि दारैर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं 
पितामहास्ते aa गताः पिता च॥ २८॥ 
ब्राह्मण! जब आप एक दिन मृत्यु का ग्रास बन ही जाएँगे तब 
आपको इस धन से क्या लेना है? अथवा बन्धु-बान्धवों से आपका 
क्या प्रयोजन है और स्त्री आदि से आपका कौन-सा कार्य सिद्ध 
होनेवाला है? आप अपनी हृदयरूपी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को 
रन्रोजिए। तनिक सोचिए तो सही आपके पिता और पितामह कहाँ चले 
गये? 
भीष्म उवाच 


पुत्रस्यैतद्वचः श्रुत्वा यथाकार्षीत्पिता TT) 

तथा त्वमपि वर्तस्व सत्यधर्मपरायणः॥ २९॥ 

भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌! पुत्र का यह वचन सुनकर पिता ने 
जैसे सत्य-धर्म का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य- धर्म 
में तत्पर रहकर यथायोग्य व्यवहार करो। 


पिता के प्रति राजपुत्रो के कर्त्तव्य का निर्देश 


पितुराज्ञोल्लङ्लेन प्राप्यापि पदमुत्तमम्‌। 
WAU भवन्तीह दासंवद्राजपुत्रकाः॥ ४१॥ 

ययातेश्च यथा पुत्रा विश्वामित्रसुता यथा। 

पितृसेवापरस्तिष्ठेत्‌ कायवाङ्मानसैः सदा॥ 
--शुक्रनीतिः सारः २।४२. 
संसार में पिता की आज्ञा का उल्लङ्घन करने से उत्तम पद को 
पाकर भी राजपुत्र उससे दास के समान भ्रष्ट हो जाते हैं जैसे महाराज 
ययति के पुत्र यदु आदि राज्यभ्रष्ट और विश्वामित्र के पुत्रि पिता की 
आज्ञा का उल्लङ्घन करने से उनके शापवश म्लेच्छ हो गये, अतः पुत्र 
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को सदा मन, वचन और कर्म से पिता की सेवा और आज्ञापालन में 
तत्पर रहना चाहिए | 
तत्कर्म नियतं कुर्याद्येन तुष्टो भवेत्पिता। 
तन्न कुर्यात्‌ पिता येन मनागपि विषीदति॥ 
--शुक्र० २।४३ 
पुत्र सदा वही कार्य करे जिससे पिता सन्तुष्ट और प्रसन्न हो । जिस 
कर्म से पिता को थोड़ा-सा भी कष्ट हो उसे कदापि न करे। 
यस्मिन्पितुर्भवेत्‌ प्रीति: स्वयं तस्मिन्प्रियं चरेत्‌। 
अस्मिन्द्वेषं पिता कुर्यात्स्वस्थापि द्वेष्य एव सः॥ 
--शुक्र० २।४४ 
पिता जिससे प्रेम करता हो, पुत्र भी उसके साथ प्रिय व्यवहार 
करे और जिसके साथ पिता द्वेष करे, उससे पुत्र भी द्वेष करे। 
असम्मतं aeg वा qia समाचरेत्‌। 
चआरसूचकदोषेण यदि स्यादन्यथा पिता॥ 
प्रकृत्यनुमतं कुत्वा तमेकान्ते प्रबोधयेत्‌। 
` अन्यथा सूचकान्नित्यं महदण्डेन दण्डयेत्‌॥ 
—शुक्र० २।४५, VE 
जो बात पिता को असम्मत या विरुद्ध प्रतीत हो उसका आचरण 
कभी न करे। यदि गुप्तचर (जासूस) या सूचक (चुगूलखोर) के दोष 
से पिता का भाव बदल जाए तब प्रकृति (मन्त्री आदि) को अनुकूल 
करके पिता को एकान्त में समझा दें । अन्यथा (गलत) -सूचना देनेवाले 
चुगुलखोर या जासूस को भारी दण्ड से दण्डित करे। 
प्रकृतीनां च कपटे: स्वान्तं विद्यात्सदैव हि! 
प्रातर्नत्वा प्रतिदिनं पितरं मातरं गुरुम्‌॥ 
राजानं स्वकृतं यद्यन्निवेद्यानुदिनें ततः। 
एवं गृहाविरोधेन राजपुत्रो वसेद्‌ गृहे॥ 
--शुक्र० २।४७, ४८ 
युवराज छल, कपट किसी भी उपाय से प्रकृतियों (मन्त्री आदि) 
के मनोभावों को सदा जानता रहे। प्रतिदिन प्रातःकाल माता-पिता और 
गुरु को नमस्कार कर तत्पश्चात्‌ जो कुछ अपना प्रतिदिन का किया 
हुआ कार्य हो उसे राजा को सुनाए। इस प्रकार राजभवन के लोगों के 
साथ किसी प्रकार का विरोध न करते हुए राजपुत्र (युवराज) को 
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राजभवन में रहना चाहिए। 


माता-पिता आदि का पालन न करनेवाले 
के लिए दण्ड का निर्देश 

मातरं पितरं .भार्या a सन्त्यज्य विवर्तते। 

निगडैर्बन्धयित्वा तं योजयेन्मार्गसंस्कृतौ। 

तद्‌ भृत्यर्धं तु सन्दद्यात्तेभ्यो राजा प्रयत्नतः ॥ 
--शुक्र० ४ अ प्रथम प्रकरण ११६ 
जो मनुष्य अपनी साध्वी माता, सदाचारी पिता और पतिव्रता स्त्री 
का भरण-पोषण करना छोड़कर मनमाना व्यवहार करता है, आनन्द 
लूटता है, उसे हथकड़ी-बेड़ी पहनाकर कैद में डाल देना चाहिए। उससे 
सड़क साफ कराने या बनवाने का कार्य कराना चाहिए। उसके वेतन 

का आधा द्रव्य उन सबको प्रयत्नपूर्वक राजा को देना चाहिए। 


पिता की आज्ञा न पालनेवालाः नरकगामी 
पितरौ लङ्कयेद्यस्तु वचोभिः पुरुषाधमः। 
निरये a वसेत्तावद्यावदाभूतसम्प्लवम्‌॥ 
रोगिणं चापि वृद्ध च पितरं वृत्तिकशितम्‌। 
विकलं नेत्रकर्णाभ्यां त्यक्त्वा गच्छेच्च रौरवम्‌॥ 
--पद्म० सृष्टि ४७। १७, १८ 
जो नीच पुरुष माता-पिता की आज्ञा का उल्लङ्कन करता है, वह 
महाप्रलय-पर्यन्त नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका 
से रहित, अन्धे और बहरे पिता को छोड़कर चला जाता है, वह रौरव 
नरक (घोर कष्ट) में पड़ता है। 
मातरं पितरं विप्रमाचार्यं चावमन्येत। 
स "पश्यति फलं तस्य प्रेतराजवशं गतः॥ 
जो माता, पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह 
निश्चय ही यमराज के वश में पड़कर उसका फल देखता (भोगता) 


है। 


पिता, माता और भ्राता को श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
जीवतोरस्वतन्त्र:ः स्याजरयाऽपि समन्वितः। 
तयोरपि पिता श्रेयान्‌ बीजप्राधान्यदर्शनात्‌॥ 
--शुक्र० -चतुर्थाऽध्यायस्य पंचम प्रकरणम्‌ २७४ 
३४ 
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GER जाने पर भी माता-पिता के जीवित रहते पुत्र उनके समक्ष . 
` स्वतन्त्र सम्पत्ति का स्वामी नहीं हो सकता तथा उन दोनों (माता-पिता) 
में बीज की प्रधानता के कारण पिता श्रेष्ठ माना -जाता है। 
अभावे बीजिनो माता तदभावे तु पूर्वज:। 
स्वातन्त्र्यं तु स्मृतं ज्येष्ठे ज्यैष्ठ्यं गुणवय: कृतम्‌॥ 
पिता के अभाव में माता और माता के अभाव में ज्येष्ठ भाई सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता है, क्योंकि सर्वत्र ज्येष्ठ (बड़े) में ही स्वतन्त्रता मानी गई 
है उसकी ज्येष्ठता (बड्प्पन) गुण और अवस्था दोनों से मानी गई है। 
पिता की सभी पत्नियों से माता के समान 
व्यबहार करने का संकेत 
या: सर्वा: fuques: स्युस्तासु वर्तेत मातृवत्‌। 
स्वसमैकेन भागेन सर्वास्ताः प्रतिपालयन्‌॥ 
--शुक्र० चतुर्थाऽ ध्यायस्य पंचम प्रकरणम्‌ २७६ 
पिता की जितनी भी पत्नियाँ हों उन सबके साथ अपनी सगी 
माता के समान व्यवहार करना चाहिए और अपने समान एक-एक 
भाग निकालकर उन सबका पालन करना चाहिए | 


अज्ञानी बालक और ज्ञानी पिता 
वेदादि आर्षग्रन्थों का जाननेवाला चाहे बहुत ही कम आयु का 
हो, बह समाज में माननीय है। दूसरी ओर चाहे कोई व्यक्ति सौ वर्ष 
का हो, किन्तु वेदादि आर्षग्रन्थों के ज्ञान से रहित, अशिक्षित हो वह 
सभ्य समाज में उतना आदर नहीं पा सकता, जैसाकि सत्यार्थप्रकाश 
के दसवें समुल्लास में कहा है-- 
अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः। 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु HATA 
»मनु० १५३ 
fad बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी। 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌॥ 
“मनु० १३९ 
ज हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌॥ 
—मनु० १५४ 


३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। 
यो चै सुवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं fag: ॥ 
—Hie १५६ 
क्योकि चाहे सौ वर्ष का भी हो, परन्तु जो विद्या-विज्ञानरहित है 
वह बालक और जो विद्या-विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध 
मानना चाहिए, क्योंकि सब शास्त्र, आसत विद्वान्‌ अज्ञानी. को बालक 
और ज्ञानी को पिता कहते हैं॥ 
अर्थात्‌ एक धन, दूसरे बन्धु-कुदुम्ब, कुल, तीसरी अवस्था, 
चौथा उत्तम कर्म और पाँचवीं श्रेष्ठ विद्या-ये पाँच मान्य के स्थान हैं, 
` परन्तु धन से उत्तम बन्धु,बन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ 
कर्म और कर्म से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय E I 
अधिक वर्षो के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक्र धन से और 
बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता, किन्तु ऋषि-महात्माओं का यही 
निश्चय है कि जो हमारे बीच में बिद्या-विज्ञान में अधिक है, वही वृद्ध 
पुरुष कहाता है॥ १०॥ 
शरीर के जाल श्वेत होने से बुड्ढा नहीं होता, किन्तु जो युवा 
विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं॥ १२॥ 


पितृयज्ञ-- श्राद्धद-तर्पण 

पञ्च महायज्ञों में तीसरा पितृयज्ञ कहलाता है। उसेक दो भेद हैं-- 
एक तर्पण और दूसरा श्राद्ध। उनमें से जिस कर्म को करके विदान्‌” 
रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, सो ' तर्पण ' कहाता 
है तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है, उसी को ' श्राद्ध 
जानना चाहिए। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए जो 
प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मरे हुओं में नहीं, क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष 
होना असम्भव है। इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती तथा जो उनके 
लिए कोई पदार्थ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता | इससे 
केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम ' तर्पण' और 
“श्राद्ध ' वेदों में कहा है, क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवा करनेवाले 
इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार 
से नहीं। सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य तीन हैं--देव, 
ऋषि और पितर। देवों में प्रमाण 
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पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिय:। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि aru 
3 —Ao Ho १९ Ho ३९ 
(पुनन्तु) हे जातवेद परमेश्वर! आप सब प्रकार से मुझे पवित्र 
कीजिए और जो आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अथवा 
जोकि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैं, वे मुझको विद्यादान से पवित्र करें 
और आपके दिये विशेष ज्ञान वा आपके विषय के ध्यान से हमारी 
बुद्धियाँ पवित्र हों तथा (पुनन्तु fewer भूतानि) सब संसारी जीव 
आपकी कृपा से पवित्र होकर आनन्द में WU ११॥ 
पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः 
पुनन्तु प्रपितामहाः। पवित्रेण शतायुषा। 
पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः। 
'पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नवै tt 
—यजुः० Bo १९ Ho ३६, ३७ 
(पुनन्तु मा पितरः) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हैं, वे 
मुझको विद्यादान से पवित्र करें (पुनन्तु मा पितामहाः०) इसी प्रकार 
पितामह और प्रपितामह भी मुझको अपनी उत्तम विद्या पढ़ाके पवित्र 
करें । इसलिए कि उनकी शिक्षा को सुनके ब्रह्मचर्य धारण करने से सौ 
बर्षपर्यन्त आनन्दयुक्त उम्र होती रहे! 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः। 
तेषां श्रीर्मयि कल्पतामस्मिंल्लोके शत समा: ॥ 
--यजुः० So १९। Ao ४६ 
अर्थ--(ये समानाः) जो आचार्य (जीवाः) जीते हुए (समनसः) 
धर्म, ईश्वर और सर्वहित करने में उद्यत (समानाः) सत्यविद्यादि शुभ 
गुणों के प्रचार में ठीक-ठीक विचार और (जीवेषु) उपदेश करने योग्य 
शिष्यों में सर्व-विद्यादान के लिए छल-कपयदि दोषरहित होकर प्रीति . 
करनेवाले विद्वान्‌ हैं, (asic) उनकी जो श्री अर्थात्‌ सत्यविद्यादि श्रेष्ठ 
गुणयुक्त शोभा और राज्यलक्ष्मी है, सो मेरे लिए (अस्मिंलोके शतं 
समाः) इस लोक में १०० वर्षपर्यन्त स्थिर रहे, जिससे हम लोग नित्य 
सुख-संयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें॥ 
आ यन्तु नः पितरःसोम्यासोऽय्िष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌॥ 
—AY:0 Ho १९ Ho ५८ . 
. ३७ 
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(आयन्तु न:०) ‘fig’ शब्द से सबके रक्षक ्रेष्ठस्वभाववाले 
ज्ञानियों का ग्रहण होता है, क्योंकि जैसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा और 
विद्या से हो सकती है, वैसी किसी दूसरे प्रकार से नहीं। इसलिए जो 
विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके अविद्यारूपी अन्धकार 
का नाश करनेवाले हैं, उनको पितर कहते हैं। उनके सत्कार के लिए 
मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह आज्ञा है कि वे इन आते हुए पितर लोगों 
को देखकर अभ्युत्थान्‌ अर्थात्‌ उठके प्रीतिपूर्वक कहें कि--आइए! 
feu! कुछ जलपान कीजिए और खाने-पीने की आज्ञा दीजिए। 
पश्चात्‌ जो-जो बातें उपदेश करने योग्य हैं, सो-सो प्रीतिपूर्वक 

समझाइए कि जिससे हमलोग भी सत्यविद्यायुक्त होकर सब मनुष्यों 
के पितर कहावें और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर! आपके | 
अनुग्रह से (सोम्यासः) जो शील स्वभाव और सबको सुख देनेवाले 
विद्वान्‌ लोग (अग्निष्वाता;) अग्नि नाम परमेश्वर और रूप-गुणवाले 
भौतिक अग्नि की अलग-अलग करनेवाली विद्युद्रूप विद्या को यथावत्‌ 
जाननेवाले हैं, चे इस बिद्या और सेवायज्ञ में (स्वधया मदन्तः) अपनी 
शिक्षा, विद्या के दान और प्रकाश से अत्यन्त हर्षित होके ( अवन्त्वस्मान्‌) 
हमारी सदा रक्षा करें तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिए भी ईश्वर 
की आज्ञा है कि जब-जब वे आवें वा जावें, तब-तब उनको उत्थान, 
नमस्कार और प्रियवचन आदि से सन्तुष्ट रखें तथा फिर वे लोग भी 
अपने सत्यभाषण से निर्वैरता और अनुग्रह आदि सद्गुणों से युक्त होकर C 
अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग पर चलावें और आप भी उसी में चलें। 
ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के अर्थ अपना 
सत्य व्यवहार we | (पथिभिर्देवयानैः) उक्त भेद से विद्वानों के दो 
मार्ग होते हैं--एक देवयान और दूसरा पितृयान अर्थात्‌ जो विद्यामार्ग 
है वह देवयान और जो कर्मोपासनामार्ग है वह पितृयान कहाता है। सब 
' लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ को सदा करते रहें। 
--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका से उद्धृत 
शास्त्रों में पितरों के बारह नाम आते हैं-- 

१. सोमसदः, २. आग्निष्वाताः, ३. बर्हिषदः, ४. सोमपाः, ५. 
हविर्भुजः, ६. आज्यपाः, ७. सुकालिनः, ८. यमराजाः, ९. पितृपितामह- 
प्रपितामहाः, १०. मातृपितामहीप्रपितामह्यः ११. सगोत्राः, १२. . 

„ आचार्यादिसम्बन्धिनः। 


३८ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ पितृतर्पणम्‌ 

ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। अ्िष्वाताः पितरस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ । बर्हिषदः पितरस्तुप्यन्ताम्‌। आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। 
समादिभ्यो नमो यमादीस्तर्पयामि। पित्रे स्वधा नमः पितरं 
तर्पयामि | पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । मात्रे स्वधा 
नमो मातरं तर्पयामि। पितमह्मै स्वधा नमः पितमहीं तर्पयामि। 
स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः 
सम्बन्धिनस्तर्पयामि। सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्राँस्तर्पयामि॥ 


॥ इति पितृतर्पणम्‌ ॥ 


१. ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः i 

जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण हों, वे सोमसद। 

२. यैरग्नेविद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निष्वात्ताः। 

जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थों को जाननेवाले हों, चे 
अग्निष्वाता | 

३. ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदः। 

जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों, वे बर्हिषद 

x. ये सोममैश्चर्यमोषधीरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः। 

जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौषधि रस का पान करने से रोगरहित 
और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक, औषधों को देके रोगनाशक हों, वे 
सोमपा। ; 

५. ये इविर्होतुमत्तुमर्ह भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविर्भुज:। 

जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़के भोजन करनेहारे 

हों, वे हविर्भुज। 

६. य आज्यं ज्ञातुं un ar भोग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त 


” आज्यपाः। : 


जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत-दुग्धादि खाने और 
'पीनेहारे हों, वे आज्यपाः। 

७. शोभन: कालो विद्यते येषान्ते सुकालिन:। 

जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो, वे सुकालिन्‌। 

८. ये दुन्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीश: | 
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जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्यायकारी हों. 
a यम। 
९. यः पाति स पिता। 
जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो, वह 
पिता । 
go. पितुः पिता पितामहः, पितामहस्य पिता प्रपितामहः | 
जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता 
हो, वह प्रपितामह। 
22. या मानयति सा माता। 
जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे, वह माता। 
१२. या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही i 
जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो 
वह प्रपितामही | 
अपनी स्त्री तथा भगिनी-सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य 
कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, 
वस्त्र, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृस करना अर्थात्‌ जिस- 
जिस कर्म से उनकी आत्मा तृस और शरीर स्वस्थ रहे उस-उस कर्म 
से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है। 
पितृयज्ञ से जब माता-पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा 
तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण 
और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा | दूसरा कृतज्ञता अर्थात्‌ जैसी 
सेवा माता-पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की है उसका 
बदला देना उचित ही है। 
श्राद्ध अर्थात्‌ ` श्रत्‌? सत्य का नाम है, ' श्रत्सत्यं दधाति यया 
क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्क्रियते तच्छाद्धम्‌” । जिस क्रिया से सत्य 
का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए 
उसका जाम श्राद्ध है और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन्‌ तत्तर्पणम्‌। 
जिस-जिस कर्म से gu अर्थात्‌ विद्यमान माता-पितादि पितर प्रसन्न 
हों और प्रसन्न किये जाएं उसका नाम तर्पण, परन्तु यह जीवितों के 
लिए है, मृतकों के लिए नहीं। 
--सत्यार्थप्रकाश चतुर्थसमुल्लास से उद्धृत 
प्रश्न--लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी आवे वा उसे जिमावे 
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तो उसके पितर भाग जाएँ और नरक में गिरें। 

उत्तर--प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध 
मरे हुए पितरों को पहुँचना ही असम्भव, वेद और युक्तिविरुद्ध होने 
से मिथ्या है और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? जब अपने 
'पाप-पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव 
जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इसलिए यह भी बात 
पेयर्थी, पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ! यह तो 
ठीक है कि जहाँ संन्यासी जाएँगे, वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि 
शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जाएगा। 
--( सत्यार्थप्रकाश पञ्चम समुल्लास से) 
वैतरणी नदी और आचार्य do विश्वबन्धु शास्त्री 
आर्यसमाज के प्रकाण्ड पण्डित आपने व्याख्यानों में कहा करते 
थे कि मानवसमाज के अन्तर्गत समुचित व्यवस्था अर्थात्‌ अच्छी 
व्यवस्था के ज्रितरण-प्रणाली का नाम वैतरणी नदी है। गाय की पूँछ 
पकड़ने का नाम वैतरणी नदी नहीं है। जो व्यक्ति समाज में वितरण- 
व्यवस्था को ठीक TRAM, अर्थात्‌ तराजू के पलड़े को ठीक TST 
वही वैतरणी नदी को पार कर सकेगा, अर्थात्‌ वही दुःख-सागर a 
पार उतर सकेगा | 

इसी प्रकार से महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश के 
एकादश समुल्लास में पोप और जाटजी का संवाद देकर इसकी विस्तार 
से व्याख्या की है। 

श्राद्ध, तर्पण, पिण्डदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता 
किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर, उदर और हाथ में पहुँचता 
है। जो वैतरणी के लिए गोदान लेते हैं वह तो पोपजी के घर में अथवा 
कसाई आदि के घर में पहुँचता है। वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः 
किसकी पूँछ पकड़कर qum? और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया 
गया फिर पूँछ को कैसे पकड़ेगा? यहाँ एक दुष्टान्त इस बात में उपयुक्त 
है कि 

एक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस 
सेर दूध देनेबाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी-कभी 
'पोपजी के मुख में भी पड़ता था। उसका पुरोहित यही ध्यान कर रहा 
था कि जन जाट का FSI बाप मरने लगेगा तन इसी गाय का संकल्प 
करा लूँगा । कुछ दिन में दैवयोग से उसके बाप का मरण समय आया। 
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जीभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले-लिया, अर्थात्‌ प्राण छोड़ने 
का समय आ पहुँचा। उस समय जाट के इष्ट-मित्र और सम्बन्धी भी 
उपस्थित हुए थे। तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान! अब तू इसके 
हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर 
- जोला--पढ़ो संकल्प | पोपजी बोला वाह-वाह! क्या बाप बार-बार 
मरता है? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध देती हो, जुड़ी 
न हो, सब प्रकार से उत्तम हो। ऐसी गौ का दान करना चाहिए | 

जाटजी--हमारे पास तो एक ही गाय है उसके बिना हमारे 
लड़के-बालों का निर्वाह न हो सकेगा, इसलिए उसको न STI लो 
२०) रुपयों का USCA पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधारू गाय 
ले-लेना। 

'पोपजी--वाह जी वाह! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक 
समझते हो? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना 
चाहते हो। तुम अच्छे सुपुत्र हुए? तब तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी 
हो गये, क्योंकि उन सबको पहले ही पोपजी ने बहका LEST था और 
उस समय भी इशारा कर दिया। सबने मिलकर हठ से उसी गाय का 
दान उसी पोपजी को दिला दिया | उस समय जाट कुछ भी न बोला। 
- उसका पिता मर गया और पोपजी बच्छासहित गाय और दोहने की 
. बटलोई को ले अपने घर में गाय बछडे को बाँध, बटलोई धर पुनः 
जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशान भूमि में जाकर दाहकर्म 
कराया। वहाँ भी कुछ-कुछ पोपलीला चलाई। पश्चात्‌ दशगात्र, 
सपिण्डी कराने आदि में भी उसको मूँडा | महाब्राह्मणों भी लूय और 
भुक्खड़ों ने भी बहुत-सा माल पेट में भरा, अर्थात्‌ जब सब क्रिया हो 
चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध माँग-मूँग निर्वाह किया। 

'चौदहवें दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुँचा देखा तो गाय दुह, 
बटलोई भर पोपजी की उठने की तैयारी थी इतने ही में जाटजी पहुँचे । 
उसको देख पोपजी बोला, आइए यजमान! बैठिए! 


'जाटजी--तुम भी पुरोहितजी इधर आओ। 
पोपजी--अच्छा दूध धर आऊं। 
जाटजी--नहीं-नहीं दूध की बटलोई इधर लाओ। 
Wasi बिचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। 
जाटजी--तुम बड़े झूठे हो। 
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पोपजी--क्या झूठ किया? ६ ४ ५ ३०० ees 
जाटजी--कहो! तुमने गाय किसेलिएःली-थी?: 7. 
पोपजी--तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरनें के लिए। 
जाटजी--अच्छा तो तुमने वहाँ वैतरणी के किनारे पर गाय क्‍यों 
नहीं पहुँचाई? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बाँध 
बैठे। न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे? 

पोपजी--नहीं-नहीं ! वहाँ इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी 
गाय बनकर उसको उतार दिया होगा। 

जाटजी--वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर 
है? 

पोपजी--अनुमान से कोई तीस करोड़ कोश दूर है, क्योंकि 
उञ्चास कोटि योजन पृथिवी है और दक्षिण Aka दिशा में वैतरणी 
नदी है। 

जाटजी--इतनी दूर से तुम्हारी चिट्टी या तार का समाचार गया 
हो उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुण्य की गाय बन गई। अमुक के 
पिता को पार उतार दिया; दिखलाओ? 

-पोपजी--हमारे पास गरुड्पुराण के लेख के बिना डाक वा 
तारबर्की दूसरा कोई नहीं । 

जाटजी--इस गरुडपुराण को हम सच्चा कैसे मानें? 

पोपजी--जैसे सब मानते हैं। 

जाटजी--यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं जे तुम्हारी जीविका के 
लिए बनाया है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । 
जब मेरा पिता मेरे पास चिट्टी-पत्री वा तार भेजेगा तभा मैं वैतरणी नदी 
के किनारे गाय पहुँचा दूँगा और उनको पार उतार, पुनः गाय को घर 
ले आ दूध को मैं और मेरे लडुके-बाले पिया करेंगे। लाओ! दूध की 
भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला। 

पोपजी--तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो STEM | 

जाटजी--चुप रहो ! नहीं तो तेरह दिन लों दूध के बिना जितना 
दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल लूँगा । तब पोपजी चुप रहे और 
जाटजी गाय बछडा ले अपने घर पहुँचे । जब ऐसे ही -जाटजी-जैसे पुरुष 
हों तो पोप-लीला संसार में न चले। 

इस कहानी से पता चलता है कि पोप लोग किस तरह से मूर्खा 
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को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। भला जिस व्यक्ति ने 
जीवित माता-पिता की सेवा नहीं की और कभी उनकी आज्ञा नहीं 
मानी, कभी उनको सन्तुष्ट और Ta नहीं किया ae मरने पर इस श्राद्ध 
और पिण्डदान से उनकी आत्मा को कैसे सन्तुष्ट कर सकेगा? आजकल 
तो विचित्र स्थिति है किसी कवि ने जीवित माता-पिता के साथ जो 
बुरा व्यवहार करते हैं उनपर बहुत अच्छा व्यंग्य किया है-- 
जियत पिता से दंगम दंगा। मरे पिता पहुँचाये गंगा॥ 
जियत पिता की पूछी न बात। मरे पिता को खीर औ भात॥ 
जियत पिता के घूँसे लात। मरे पिता का श्राद्ध करात॥ 
जियत पिता को डंडा लठिया। मरे पिता को तोषक तकिया॥ 
जियत पिता का कुछ न मान। मरे पिता को पिण्डा दान॥ 
यह ' मृतक श्राद्ध है या गुलामी की निशानी ' प्रायः भारतवर्ष के 
ग्रामों में अनुसूचित जाति के लोग ग्रामों में रहते हैं। जिसमें गरीब डोम, 
चर्मकार, धोनी इत्यादि जातियां है। ये सब ग्राम के सरपञ्च या ग्राम 
के धनीवर्ग से मृतक पिता का श्राद्ध करने हेतु ब्याज पर एक हजार 
से पाँच हजार रुपया तक उधार लेते हैं, नहुत-से लोग इनमें से कर्जदार 
हो जाते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि ये लोगब्याज और कर्ज 
चुका नहीं पाते हैं, व्याज और कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। ब्याज 
बढ़ जाने पर ये लोग जिन्दगीभर जमींदार किसानों के यहाँ गुलामी करते ' 
रहते हैं। मृतक श्राद्ध का यह ऋण चुका नहीं पाते | इसीलिए तो यह 
मृतक श्राद्ध गुलामी की निशानी है। यह समाज में कलङ्क का टीका 
है, इसलिए मृतक श्राद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए। 


पिता की कामना 

आचार्य do विश्वबन्धु शास्त्री uro उकलाना बड़ा गाँव जिला 
अलीगढ़ के निवासी थे । इनके पिताश्री का नाम था चुन्नीलाल | पिताजी 
की हार्दिक कामना थी कि मेरा पुत्र वेदों का विद्वान्‌ बनकर वैदिक 
धर्म का प्रचार-प्रसार कर सके। इसी विचार को संजोये हुए उन्होंने 
काली नदी के किनारे हरदुआगञ्ज साधु आश्रम में वीतराग स्वामी 
सर्वदानन्द्जी महाराज के चरणों में अपने पुत्र को समर्पित कर fear 
गुरुकुल साधु आश्रम में रहकर आर्षपद्धति से पं० विश्वबन्धुजी ने 
विशेषरूप से व्याकरण-दर्शन और वेदों का खूब अध्ययन fenum 
पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वे अलीगढ़ में एक चौधरी 


Oe 
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के यहाँ जीवीकोपार्जन हेतु सेवा के कार्य में लग गये। एक बार पं० 
विश्वबन्धुजी शास्त्री साधु आश्रम से अपने पिताजी से भेंट करने हेतु 
अलीगढ़ गये। 

विश्वबन्धुजी ने पिताजी को देखकर चरणस्पर्श किया। कुशलक्षेम 
पूछा और कहा कि तुम अभी बैठे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिस चौधरी 
के यहाँ पिताश्री कार्य करते थे, उसने पं० विश्वबन्धुजी को हुक्का में 
आग भर लाने को कहा--पण्डितजी हुक्का उठाकर चलने की तैयारी 
करते, इतने में पिताजी आ गये। अपने पुत्र के हाथ में हुक्षा देखकर 
क्रोध में आ गये। विश्वबन्धु, क्या कर रहे हो। 

विश्‍वबन्थुजी ने कहा--पिताजी चौधरी साहब ने कहा है कि हुक्का 
भरके ला दो । अपने पुत्र के मुख से यह सुनते ही पिताजी ने विश्वबन्धु 
से कहा कि gern को फोड़ डालो। पिताजी की बात सुनते ही 
विश्वबन्धुजी ने चौधरी के सामने खूब कसके हुक्का धरती पर दे मारा 
और फोड़ डाला। पिताजी ने उस चौधरी साहन से पूछा कि आपका 
सेवक मैं हूँ या मेरा पुत्र। उन्होंने चौधरी से कहा--मुझसे आप कार्य 
लेते, मैं अपने पुत्र को वेदों का विद्वान्‌ बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति की 
नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह पिता ने पण्डित 
विश्वबन्धु शास्त्रीजी को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। | 

* आचार्य विश्वबन्धु शास्त्री” आर्यसमाज के प्रख्यात विद्वान्‌ हुए। 
पण्डित प्रकाशवीरजी के समक्ष १९७७ do में इलाहाबाद में हज़ारों 
आर्या के समक्ष सर्वसम्मति से उत्तरप्रदेश आर्यप्रतिनिधि सभा लखनऊ 
के प्रधान पद पर चुने गये। उत्तरप्रदेश सभा में वेदों के प्रचार-प्रसार 
हेतु उन्होंने नई क्रान्ति का बिगुल बजाया। 

इससे पूर्व भरतपुर, राजस्थान को केन्द्र बनाकर २१ वर्ष तक 
आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार किया और आर्यप्रतिनिधि सभा राजस्थान 
के वरिष्ठ उपप्रधान पद को सुशोभित किया। उत्तरप्रदेश ही नहीं समस्त 
भारत में अहर्निश आचार्यजी ने वेदों का प्रचार किया। इनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश आर्यप्रतिनिधि सभा में आज तक विशुद्ध नेता नहीं 
मिल पाया। 
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विविध सूक्तियाँ 
(९) यः पाति सः पिता। 
जो रक्षा करता है वह पिता कहलाता है। 
(२ ) अनुव्रतः पितुः YA: | --अथर्व० ३।३०।२ 
पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो। 
( ३ ) आचायांणां शतं पिता। --मनु० २।१४५ 
सौ आचायो की अपेक्षा एक पिता बड़ा होता है। 
( ४ ) अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌। 
—Hje २। १५३ 
आस विद्वान्‌ लोग अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते 


( ५ ) पिता मूत्तिः प्रजापतेः। --मनु० २।२२६ 

पिता पालन करने से प्रजापतिं की मूत्तिरूप है। 

( ६ ) पिता पाता वा पालयिता art! --नि० x, २१ 

पालक, पोषक और रक्षक को पिता कहते हैं। 

( ७ ) पिता चोच्यतरं च tare! --महाभारत 

पिता आकाश से भी ऊंचा है। 

( ८ ) पितृदेवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

पिता को देवता मानकर सेवा करो। 

(९) ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः। --चा० R I अ० ४ 

पुत्र वही है जो पिता का भक्त है। 

( १० ) पितुवशानुवर्ती पुत्रः। --चा० सूत्र ३३८ 

पुत्र सदैव पिता के वश में रहे। 

( ११ ) अतिलाभ: पुत्रलाभः | --चा० सूत्र ३८५ 

पुत्र लाभ सबसे बड़ा लाभ होता है। 

( १२ ) पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवता: । 
महाभारत 

पिता के प्रसन्न हो जाने पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 
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उपसंहार `." . 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ शीक्षाध्यायवल्ली में लिखा $— 
देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातृदेवो भव । पितृदेवो 
भव। आचार्यदेवो wai अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि 
कर्माणि, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि 
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि॥ २॥ 
जो 'देव' हैं, अर्थात्‌ तुमसे 'गुणों' में बढ़े-चढ़े हैं, और जो 
'पितर' हैं, उन बड़े-बूढ़ों, माता-पिता आदि की सेवा में प्रमाद नहीं 
करना चाहिए। मनुष्य माता को देवता के समान समझनेवाला हो। 
आचार्य और अतिथि को देव-समान जान उनकी सेवा में विशेषरूप 
से लगे रहना चाहिए। हमारे जो अनिन्दित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना, 
दूसरे का नहीं । जो हमारे सुचरित हैं उन्हीं को उपास्य समझना, दूसरों 
को नहीं ॥ x 
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हमारे द्वारा प्रकाशित तथा उपलब्ध साहित्य 


2. विचार-वाटिका (प्रथम खण्ड)--पृष्ठ १६४ मूल्य : ४०.०० 
विचार-वाटिका (द्वितीय खण्ड)--पृष्ठ २३२मूल्य : ६०.०० 
आचार्य do चमूपति एम०ए० 
सम्पा० च अनु० 
प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु 

2. सार्वदेशिक आर्यवीर दल मूल्य : १२-०० 
बौद्धिक एवम्‌ शारीरिक पाठ्यक्रम 
प्रथम-द्वितीय वर्ष--पृष्ठ ८८ 
आचार्य डॉ० देवत्रतजी 


३. मातृ-गौरव--पृष्ठ ३२ मूल्य : ५.०० 
आचार्य so नन्दकिशोर 

४. अमीं भजन सुधा०--पृष्ठ ८० मूल्य : १५.०० 
सम्पादक प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु 

५. बाल-शिक्षा-पृष्ट ५६ मूल्य : ६.०० 
स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


.&. अपने आपको कैसे पढ़ें ? 
Slo ओसम्प्रकाश वेदालंकार 


७. उपासना-रहस्य ; पाणिनि कन्या महाविदालस 
Slo सत्यदेव आर्य (| बुलशीपुर, ARR ' 
८. सत्संग-गौरव 


आचार्य Ao नन्दकिशोर 
सभी पुस्तकें कम्प्यूटर द्वारा कम्पोज होकर ऑफ्सेट पर मुद्रित 
` हैं। आकर्षक कवरपृष्ठ तथा उत्तम कागज पर प्रकाशित की गई हैं । 
आकार २३ X ३६ / १६ | 


£ 


2 * 
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Hao नन्दकिशोरः 


= 


ब्रह्मचारी नन्दकिशोरजी विद्या- / : 


वाचस्पंति, एम०ए० एक मनस्वी 
युवक हैं । आप आर्यसमाज के 
हनुमान्‌ हैं। सारे भारत में भ्रमण की 
दृष्टि से आप नारदजी हैं | आज 
दिल्ली में हैं, तो कल xe में, 
परसों नागपुर में, फिर बम्बई में । 
आप स्वाध्यायशील तथा चिन्तक 
एवं विचारक भी हैं । आप अहर्निश 
/ आर्यसमाज की उन्नति के लिए सोचते 
3 रहते हैं । नेपाल में आपने गुरुकुल 
: कीं स्थापना कर दी । भारत में भी 
कितने ही स्थानों ux संस्थाओं के सञ्चालन में आप अपना योग दे 
रहे हैं । पं० सत्यकेतुजी द्वारा लिखित 'आर्यसमाज के इतिहास! में 
भी आपने सारे भारत में घूम-घूमकर जो सामग्री डॉट सत्यकेतुजी को 
उपलब्ध कराई है, वह आपका ही कार्य है । नेपाली और मठी 
साहित्य के प्रकाशन में भी आपने खूब सहयोग किया है | ele: आदित्य 
प्रकाश, पानीपत निवासी द्वारा स्थापित “अनीता आर्ष menn भी 
आप की ही प्रेरणा का फल है । b) 
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